3 re en 
; 


u, re 


Breslauer 


Vierteljähriger Abonnementspreik in Breslau 2 Thlr., außerhalb inel. 
Infertionsgebühr für den Raum einer 


Porto 2 Thlr. 11½ Sgr. 
fünftheiligen Zeile in Petitſchrift 1½ Sgr. 


Nr. 510 Mittag⸗Ausgabe. 


Expedition: Herrenſtraße Nr. 20. Außerdem übernehmen alle Poſt⸗ N 


Unftalten Beffellungen auf die Zeitung, welche Sonntag und Montag 
einmal, an den übrigen Tagen zweimal erſcheint. 


Freitag, den 31. October 1862. 


Preuſ en. 

Berlin, 29. Oct. [Amtliches.] Se. Maj. der König find aus 
Hubertusſtock heute Nachmittag hierher zurückgekehrt. / 

Se. Maj. der König haben allergnädigft geruht: dem großberzog: 
lich badiſchen Kammerherrn und Hofmarſchall, Frhrn. v. Gemmin: 
gen, den rothen Adlerorden zweiter Klaſſe, dem großherzogl. badiſchen 
Kammerherrn, Frhrn. v. Edelsheim, den königl. Kronen⸗Orden drit⸗ 
ter Klaſſe, dem Commerzienrath Krauſe zu Berlin und dem Stein: 
metzmeiſter Heinrich Menzel zu Neiſſe den königl. Kronen⸗Orden vier: 
ter Klaſſe, dem Schiffer Chriſtian Rockenfeller zu Fahr, im Kreiſe 
Neuwied, das allgemeine Ehrenzeichen und den Tiſchlern Anton Beiſ⸗ 
ſel sen. und Anton Beiſſel jun., ſowie dem Schiffer Johann Bayon 
ebendaſelbſt, die Rettungs-Medaille am Bande; ferner dem praktiſchen 
Arzte ꝛc. Dr. Gottlieb Eduard Hildebrandt zu Berlin den Cha⸗ 
rakter als Sanitätsrath zu verleihen. (St.⸗A.) 


[Patent.] Dem Herrn Theodor Würtz in Leipzig iſt unter dem 28. Of: 
tober 1862 ein Patent auf die durch Beſchreibung erläuterte, für neu 
und eigenthümlich erkannte Darſtellung eines blauen Farbſtoffes auf fünf 

ahre, von jenem Tage an gerechnet, und für den Umfang des preußiſchen 
taates crtheilt worden. 


Gewinne der vierten Klaſſe königl, preuß. Klaſſen⸗Lotterie. 
Ziehung vom 30. Oktober. 

1 Hauptgewinn von 30,000 Thlr. auf Nr. 3269. 

1 Hauptgewinn von 10,000 Thlr. auf Nr. 79330. 

3 Gewinne von 5000 Thlr. auf Nr. 4826 16538 88979. 

4 Gewinne von 2000 Thlr. auf Nr. 34073 66582 68357 73613. 

38 Gewinne von 1000 Thlr. auf Nr. 1648 3457 12906 18124 
18822 25058 29119 29802 31542 33088 33907 37223 40254 45057 47047 
48364 57199 62513 62616 65538 68632 73204 74251 78158 83299 83967 
ee 85387 85659 86442 87759 88332 91044 91471 92230 92817 93589 

55 Gewinne von 500 Thlr. auf Nr. 21 485 1727 2428 5154 6483 
7076 7133 10879 11759 12280 13214 13544 15702 16294 17266 17626 
17666 18161 19830 26116 26713 27242 27369 31648 33048 34708 35776 
40760 40835 43550 44043 46778 53817 54566 54592 55108 57210 58245 
59244 68997 70684 71301 73687 76130 78203 81750 82689 83901 86607 
87247 89770 92894 93798. 

72 Gewinne von 200 Thlr. auf Nr. 2617 5659 6139 7459 8593 
11134 12591 12843 14198 15789 16704 16816 17412 17532 18498 22925 
23513 24843 26039 26780 26884 29457 30140 30738 32200 32437 32964 
33974 37640 38194 38745 40187 40945 42594 44076 45705 45833 45909 
46022 48072 48771 49857 54956 58493 59259 60571 62460 63995 64485 
64643 65589 69421 70257 71309 72309 73163 74426 75554 75831 76383 
Der 79937 80008 80371 81567 83375 87561 92290 93538 93608 94470 

150 Gewinne von 100 Thlr. auf Nr. 352 1286 1651 1677 1763 
1798 2167 2192 2354 2896 3251 4488 4941 4958 5340 5367 6322 7026 
9180 10097 10178 10450 10630 11173 11414 12698 12722 13040 14209 
15116 15521 15704 16069 16075 16331 17791 18053 18175 18518 18888 
19706 20166 20442 20587 20780 22007 22314 23220 25781 26102 26215 
26230 27176 28484 23496 29065 29819 30458 30511 30798 31531 32675 
34626 35202 37681 38573 39094 39950 40263 40315 43327 44773 45136 
45179 45192 45366 45791 45923 46854 47530 47744 48211 48488 49393 
49685 50062 50827 51669 52321 53569 55674 55761 56078 56634 56834 
57322 57540 58917 59158 60082 61139 61693 62990 63505 63570 63817 
63860 64875 65475 65577 65935 66051 67747 67961 68452 68680 69606 
70321 70513 70722 73284 73828 73660 74088 74606 75236 75923 75941 
76017 77534 78160 79588 81285 81292 83447 84475 81965 86863 87344 
87907 88281 88317 89040 89221 89410 89868 90616 93133 93360 93591, 

Gewinne zu 20 Thlr.: 36 142 181 342 372 488 514 518 549 559 
598 600 605 632 673 709 718 730 738 764 855 890 960. 1034 85 122 
152 180 232 313 353 359 438 514 527 544 602 699 737 746 770 785 810 
814 854 934 959 981. 2112 18 20 206 237 277 (2) 233 290 409 520 537 
856 (2) 780 791 883 967. 3011 51 70 116 176 185 213 235 314 508 611 
623 624 657 693 872 921 992. 4044 111 147 208 294 321 335 356 363 
414 435 470 541 597 603 782 867 875 897 904 922 959 972 998. 5i42 
180 263 412 423 429 549 566 605 616 669 726 785 871 976, 6086 210 
319 362 488 573 691 706 711 912. 7083 363 390 467 534 556 592 638 
683 751 816 836 962. 8058 134 160 234 339 478 487 546 696 825 854 
861 919 963 980. 9236 309 389 454 546 597 602 636 703 765 773 776 
814 853 983. 

10023 52 98 129 148 388 480 670 751 818 874 886 927 951 967 
976. 11030 51 251 257 366 481 500 522 702 725 755 780 786 832 840 
886. 12201 387 408 530 558 603 609 636 669 698 779 844 865 866 965 
966. 13011 116 137 148 158 213 229 243 253 277 347 414 462 511 586 
663 714 804 833 937 952 991. 14026 39 284 333 344 458 475 525 532 
624 661 755 783 804 818 819 822 873 962. 15028 47 143 179 239 280 
303 333 416 540 559 582 609 615 636 669 670 699 727 860 881 935 985. 
16020 110 129 132 329 487 569 689 691 728 780 828 867 904. 17077 92 
141 161 190 255 318 373 393 409 438 456 462 605 683 727 781 802 911 
936 937 965. 18016 45 56 63 110 130 187 217 328 336 379 380 405 440 
514 524 544 559 506 660 737 846 885 971 982 983. 19062 82 257 288 
328 332 444 492 493 518 525 550 655 656 671 694 717 829 899 936. 

20026 76 114 140 159 164 181 222 229 249 256 293 298 377 417 
459 508 615 683 724 739 835 929 996, 21103 173 226 261 315 455 515 
528 548 559 561 650 715 800 864 891 901 967. 22042 113 152 204 216 
238 366 369 395 515 612 626 844 886 889. 23012 17 23 54 94 147 162 
178 193 264 270 311 431 466 496 578 686 713 797 813 851 885 934 955. 
24066 100 195 224 274 413 434 520 591 649 677 904 925 950 983. 
25026 136 226 249 338 399 566 574 593 676 780 794 944 962 973 886 
883(2) 961. 26174 370 372 504 514 786 809 855 958 966. 27099 145 166 
188 209 255 683 727 774 807 909 914 917. 28083 235 332 404 441 472 
539 580 599 673 675 676 717 718 736 805 810 966, 29053 272 335 388 
459 651 660 766 794 813 911 947, 

30002 5 9 18 53 90 198 231 332 377 391 428 432 434 557 558 
602 717 831 851 852 918 941. 31052 132 148 163 181 225 274 283 285 
294 456 612 620 636 756 764 877 888 890 915. 32009 117 191 276 281 
282 302 307 368 391 403 412 545 558 703 725 844 855 857. 33007 195 
261 369 418 419 509 518 545 572 575 633 723 901 925. 34021 229 354 
369 444 488 560 573 582 588 603 654 729 759 797 815 853. 35097 160 
278 293 409 452 553 615 626 666 725 743 753 759 786 790 917 971. 
36032 364 377 420 433 474 487 509 538 578 687 808 897 987. 37054 
117 172 242 248 288 363 408 591 626 631 702 712 719 828 931. 38058 

212 235 242 246 330 387 399 580 622 626 719757 767 775 845 911. 
39047 53 196 216 234 395 415 492 523 533 561 646 671 696 780 880 
890 893 925 98ʃ. 

40107 243 285 556 567 603 638 662 699 715 755 850 877. 961. 
41040 119 204 374 375 467 546 623 644 675 686 689 707 719 795 837 
931 935 982 984. 42118 231 270 493 613 635 732 852 887 917. 43005 
148 204 366 531 613 656 677 827 828 895 940. 44002 12 79 160 250 
262 357 395 530 553 615 693 728 952 983. 45026 80 135 160 217 253 
389 528 533 555 572 579 630 644 651 690 707 764 831 851 854 868 901 
918 979. 46048 122 130 167 357 377 393 432 468 601 715 751 813 978. 
47021 93 170 238 272 314 356 365 434 525 571 580 581 726 727 772 
856 917 950. 48018 20 23 203 220 240 270 279 393 408 441 458 545 
611 653 668 881 987 979. 49017 226 238 280 354 427 429 460 610 612 
671 709 762 789 795 830 848 873 977. 5 

50028 52 80 98, 119 237 248 263 432 456 532 540 751 853, 
51002 28 38 51 86 98 155 256 275 312 364 446 464 506 607 635 748 
980, 52127 139 290 310 483 516 559 750 756 773 861. 53056 86 105 
111 112.157 240 256 395.419 517 637 700 736 782 828 836 975. 
54112 131 246 259 260 426 518 651 687 723 954, 55027 110 148 154 
161 247 300 306 453 575 595 601 645 747 821 842 853 922 930 936 
949. 56000 28 51 53 72 86 94 96 154 177 271 334 442 444 564 603 
671 743 781 785 796 818 975, 57108 123 368 387 404 487 503 619 812 


833 868 920, 59096 183 237 268 349 371 483 486 527 647 714 885 946. 

60055 57 147 166 250 254 298 391 420 457 517 605 816 872 934 
974 983 989. 61032 100 108 350 354 372 405 434 520 557 569 576 625 
633 708 759 898 936 973 984. 62043 47 68 183 267 329 410 431 469 
485 557 583 705 723 755 798 817 823 847 884 903 943 953. 63158 224 
231 243 303 310 387 538 541 560 578 645 650 689 714 725 732 814 852 
867 959 952 978, 64003 34 131 207 238 277 282 347 350 394 431 528 
552 563 593 665 708 742 817 820 829 845 850 983 993. 65002 51 71 
73 108 116 121 148 219 260 282 356 362 487 533 549 622 623 669 705 
863 889 937 941 950 981. 66039 94 155 168 297 302 319 376 455 506 
513 601 676 679 689 866 870 940, 6700 125 127 156 175 178 201 260 
315 330 352 451 529 619 639 707 745 877 975. 68005 72 89 91 94 180 
185 190 276 296 409 440 455 484 523 611 665 716 723 749 767 784 805 
826 890 904 933 946. 69007 25 26 38 45 101 124 125 133 152 175 303 
326 451 477 570 608 667 683 790 805 847 868 904 948 966. 

70049 107 233 394 404 484 800 811. 71008 45 49 100 104 156 
203 287 298 375 428 436 441 471 490 564 586 595 609 655 680 766 767 791 
864 941 966 982. 72016 117 132 208 218 292 376 388 403 459 504 637 
638 685 736 757 837. 73239 288 346 422 443 581 592 601 742 761 778 
975. 74015 282 479 569 774 817 842 858 986. 75079 207 243 327 334 
536 565 604 626 786 886 888 987. 76046 51 63 221 285 288 357 406 520 
671 704 727 728 855 982. 77022 29 53 95 100 108 164 218 229 272 
291 303 342 350 366 374 388 483 487 565 589 653 662 695 704 782 790 
990. 78000 80 82 94 231 272 300 367 482 529 532 612 613 664 711 748 
155 925 974. 79019 140 158 177 205 242 436 485 501 807 817 834 893 

80050 96 113 151 212 222 503 516 597 605 675 688 833 843 878 
887 956 968. 81018 72 115 146 156 160 208 215 434 527 602 749 850 
556 876 890 909. 82049 51 129 193 281 350 417 473 481 516 620 
764 881 892. 83018 42 68 145 313 324 367 392 455 531 662 777 902 
84025 55 83 85 96 161 301 380 474 558 665 830 894 948 968. 85012 
22 39 59 83 115 117 129 376 466 512 600 611 686 721 765 772 814 82 
834 874. 86017 18 91 207 393 454 492 568 763 848 975 983. 87020 
219 226 255 435 449 484 494 608 737 882 998. 88148 174 236 250 515 
571 610 639 686 695 698 700 710 718 800 826 892. 89139 296 321 382 
426 691 755 762 824 863 866 869 904 909 938. 

90082 156 223 228 26 316 474 553 574 591 683 737 866 881 
909 934 944 975 995 998. 91228 280 320 350 373 442 625 829 838 
937 968 981. 92206 242 247 264 254 384 393 398 428 440 441 587 
696 704 799 910 941 960 963. 93046 169 265 269 299 428 570 629 
649 658 674 716 736 749 808 845 860 928 956 982 991. 94040 78 152 
387 413 458 543 620 641 670 723 779 837 839 844 896 901 968, 

Berlin, 30. Oct. [Vom Hofe] Die „Koblenzer Ztg.“ mel- 
det unterm 29. d.: Nach eingetroffener telegraphiſcher Nachricht find 
Ihre kgl. Hoheiten der Kronprinz und die Kronprinzeſſin nach 
guter Ueberfahrt in Neapel eingetroffen. 

. — Se. kgl. Hoh. der Prinz Friedrich beging heute die Feier 
feines 68ſten Geburtsfeſtes und wurde Mittags von den allerhöoͤchſten 
und hoͤchſten Herrſchaften beglückwünf Zur Theilnahme an dieſer 
Geburtstagsfeier war am Morgen auch Se. Eönigl. Hoheit der Prinz 
Alexander nach einem längeren Aufenthalte in der Schweiz hierher 
zurückgekehrt. Se. kgl. Hoh. der Prinz Georg iſt, wie uns mitge⸗ 
theilt wird, auf Schloß Eller bei Düfjeldorf geblieben, da feine er⸗ 
lauchte Mutter, die Frau Prinzeſſin Friedrich, heut dort ebenfalls ihr 
Geburtsfeſt feiert. 

A Berlin, 30. Okt. [Officieller Aufruf.] Die „Sternztg.“ 
ermahnt alle Bürger, ſich um die „patriotiſche Vereinigung“, die ſo 
ein Ableger des „preußiſchen Volksvereins“ zu ſein ſcheint, zu 
ſchaaren. Wir ſind mit Vielem, was ſie ſagt, vollſtändig einverſtanden; 
ſo z. B. mit folgenden Worten: „Kein großes Gemeinweſen 
kann der lebendigen Mitwirkung der Volkskräfte ent⸗ 
behren; aber der Verfaſſungsſtaat iſt ganz beſonders auf jenen leben⸗ 
digen Bürgerſinn angewieſen, welcher für ſeine Bethätigung nicht blos 
den Augenblick ſchwerſter Heimſuchung oder dringendſter Gefahr ab⸗ 
wartet, ſondern überall muthig und freudig eingreift, wo es ſich um 
vaterländiſche Angelegenheiten handelt. In den wichtigſten Acten des 
conſtitutionellen Lebens iſt die Zahl von entſcheidender Be: 
deutung; das weiß die Bewegungspartei vortrefflich, und darum iſt ſie 
bemüht, bei jeder Veranlaſſung ihre ganze Mannſchaft auf den Kampf⸗ 
platz zu führen.“ Nun folgt die Aufforderung an die Conſervativen: 
„Mögen die Conſervativen hier von den Gegnern lernen und ſich 
ſagen, daß jeder Einzelne durch Unthätigkeit zum Siege der Widerſacher 
beiträgt; mögen fie von den Gegnern lernen, und ſich fo fagen, daß 
eder Einzelne durch Unthätigkeit zum Siege der Wiederſacher bei: 
jträgt; mögen ſie von den Gegnern lernen, daß es nicht genügt, in 
der zwölften Stunde vor den Wahlen oder einem ſonſtigen Ereigniß 
von eingreifender Bedeutung ſich nothdürftig zu ſammeln, ſondern daß 
fie auch während der Zwiſchenzeiten in geordneterfund feſter Gliederung 
zuſammenſtehen müſſen, um in der Stunde der Entſcheidung mit vol: 
ler Kraft und unter angemeſſener Leitung zu kämpfen.“ 

[Freiſprechung.] In der am 25. d. M. anberaumt geweſenen 
Sitzung des königl. Disciplinarhofes iſt der Polizei-Präſident Frhr. 
v. Zedlitz freigeſprochen worden. 

[Aufhebung der Confiscation.] Der Redaction der „Ber: 
liner Reform“ iſt angezeigt worden, daß die mit Beſchlag belegt ge: 
weſene Nr. 245 der genannten Zeitung auf Verfügung der Rathskam⸗ 
mer des kgl. Stadtgerichts freigegeben und die ſaiſirten Exemplare 
der Poſt wieder zugeftellt worden find. 

Berlin, 30. Okt. [Die Beförderung der Lovalitäts— 
Deputationen) nach Berlin ſcheint dem preußiſchen Volks⸗ 
Verein nicht unbedeutende Opfer aufzulegen. Es iſt von feinem 
Vorſtande durch folgendes Circular eine allgemeine Collecte ausgeſchrie⸗ 
ben worden: 

„Das Abgeordnetenhaus hat in der letzten Sitzung durch ſeine gegen die 
Grunpveiten des Königsthums und des Staats gerichteten Beſchluͤſſe poli⸗ 
tiſche Zuſtaͤnde hervorgerufen, welche die äußerſten Anſtrengungen aller 
conſervativen Kräfte des Landes, daher auch die angeſpannteſte Thätigkeit 
unſeres in den Kämpfen bereits wohl bewährten preußiſchen Volksvereins 
in Anſpruch nehmen, um der Krone und dem Lande gegen die Demokratie 
und Anarchie eine wirkſame, zum vollen Siege führende treue Hilfe zu leiſten. 

Die umfaſſenden, weit verzweigten Einrichtungen des preußiſchen Volks⸗ 
vereins erfordern fortgeſetzt bedeutende Mittel im Verhältniß zu der Größe 
der ihm hiernach zufallenden ſtets wachſenden Aufgaben. 

Der Vorſtand des preußiſchen Volksvereins wendet ſich deshalb in dem 
gegenwärtigen kritiſchen Moment unſeres Staatslebens vertrauensvoll an 
die mit größeren Glücksgütern geſegneten Mitglieder des Vereins, welche 
bisher 8 zu unſerer Vereinskaſſe noch nicht gezeichnet haben und an 
andere, den Beſtrebungen des Vereins vorausſichtlich geneigte Perſonen, 
mit dem Bemerken, daß ein Beitrag von mindeſtens fünf Thalern jährlich 
ſeitens der zur Zeit ausgewählten Perſonen, nach der geſammten Organiſa⸗ 
tion des Vereins die Erreichung feiner Zwecke weſentlich ſicher ſtellen belfen 
würde, wobei natürlich ein Widerruf der Betheiligung jederzeit ſtattfin⸗ 
den kann. 

Die gezeichneten Beiträge werden von unſerem Rendanten, Hrn. Secretär 
Laſſner berſeloſt, Wilhelmsplatz Nr. 6, franco in Empfang genommen und 
dient der Poſtſchein mit Rückſicht auf die getroffenen Control⸗Einrichtungen 


als Belag. Nach dem Jahresſchluß wird jedem Einzahler eine Notiz übe 
den gezeichneten Beitrag zugehen. 

erlin, den 16. October 1862. 

Der Vorſtand des preußiſchen Volksvereins. 
v. Blanckenburg⸗Zimmerhauſen. v. Below⸗Hohendorff. Graf v. Finckenſtein⸗ 
Trebichow. v. Nathuſius⸗ Königsborn. Graf v. Pückler⸗Ober⸗Weiſtritz. 
v. Krauſe⸗Schwarzow. Wagener. Baron v. Hertefeld⸗Llebenberg. v. Me⸗ 
ding. v. Kleiſt⸗Retzow. Stroſſer. A. Andrae⸗Roman. Löſch⸗Ober⸗Ste⸗ 
phansdorf.“ 

Berlin, 30. Oct. [Zur Siſtirung der Schiffsbauten.] 
Herr L. Reichenheim veröffentlicht in der „Voſſ. Ztg.“ das folgende 
Schreiben: 

Herr Redacteur! In einer in den letzten Tagen von dem Marine⸗Mini⸗ 
ſterium erlaſſenen öffentlichen Erklärung (gegen eine Angabe der „Köln. Z.“) 
weilt daſſelbe darauf hin, daß die Siſtirung der Schiffsbauten auf 
der Werfte in Danzig deshalb habe eintreten müſſen, weil das Abgeord⸗ 
netenhaus die von der Regierung in einem Nachtragsgeſetz zur Fortführung 
der Schiffsbauten pro 1864 geforderten Mittel nicht bewilligt habe. Dieſer 
Ausſpruch ſteht mit den von der Marine⸗Verwaltung bei Gelegenheit der 
Berathung des vorgedachten Geſetzes in der Kommiſſion und in dem Pleno 
des Abgeordnetenhauſes abgegebenen Erklärungen im direkteſten Widerſpruch. 


Die Matine⸗Verwaltung gab damals ausdrücklich zu, daß die geforderten 


Mittel in Folge der vorgerückten Jahreszeit nicht mehr zu Schiffsbauten, 
ſondern zum Ankauf von Holz zur Verwendung gebracht werden ſollten. 
Zur weiteren Aufklärung dieſes von dem Marine⸗Miniſterium irrthümlich 
aufgeſtellten Sachverhältniſſes bedarf es nur des Hinweiſes auf das 
von dem Abgeordnetenhauſe bewilligte, und von dem Herrenhauſe 
verworfene Budget pro 1862. In dem Etat für die Marine⸗ 
Verwaltung find in dem Extraordinarium zur Förderung von 
Schiffsbauten pro 1862 circa 580,000 Thaler von dem Abgeord⸗ 
netenbauſe bewilligt worden, während in den Vorjahren für denſelben Zweck 
nur 380,000 Thlr. in den Etat aufgenommen waren. Wenn nach einem 
verfaſſungsmäßigen Verfahren der Regierung die Mittel zur Fortführung 
der Schiffsbauten der Marineverwaltung fehlen, ſo trifft die Schuld nicht 
das Abgeordneten⸗ ſondern das Herrenhaus, welches letztere das ganze Bud⸗ 
get, ſomit auch das Extraordinarium von 580,000 Thlr. für Schiffsbauten 
verworfen hat. Als Mitglied der Commiſſion zur Vorberathung des vor⸗ 
gedachten Geſetzentwurfes, welche dem Hauſe der Abgeordneten die Ableh⸗ 
nung der Regierungsvorlage mit allen gegen zwei Stimmen empfohlen hatte, 
halte ich mich auf Grund der öffentlichen Erklärung des Marineminiſterit 
zur Steuer der Wahrheit für verpflichtet, dieſe Widerlegung zu geben. 
Berlin, den 29. Oktober 1862. Leonor Reichenheim, Mitglied des Hau⸗ 
ſes der Abgeordneten. 

[An den hieſigen Nationalfond] iſt von einem Kaufmann 
in Baiern die Summe von 500 Thlrn. mit dem Anerbieten weite⸗ 
rer Beiträge, wenn erforderlich, eingegangen. Es heißt in der betref⸗ 
fenden Zuſchrift: 

„Es iſt klar, daß die Gegenpartei alle Hebel in Bewegung ſetzt, um ihre 
Zwecke zu erreichen. So iſt es denn an der Zeit, das natürliche Gewicht 
der Nation in die Wagſchale zu werfen. Wir ſtehen an einem Wendepunkt. 
Die Entſcheidung liegt in unſerer Hand; wenn wir nicht in die Zuſtände von 
1850—1858 zurückfallen wollen, fo müſſen wir handeln. Opferwilligkeit mit 


ſelbſtbewußtem Vertrauen führen uns zum Ziele. — Ich ſehe mit Vertrauen 


in die Zukunft, überzeugt, daß Alle ſich an dieſem Fond betheiligen wollen, 
denen die gerechte Sache am Herzen liegt.“ . 
Berlin, 30. Oct. [Erbvertrag zwiſchen Braunſchweig 


und Hannover.] In Uebereinſtimmung mit einer ſchon mitgetheil⸗ 


ten Nachricht wird jetzt aus Braunſchweig gemeldet: ö ; 
Zwiſchen den Regierungen von Hannover und Braunſchweig iſt ein ge⸗ 
heimer, aber dem Ausſchuſſe der Abgeordneten mitgetheilter Vertrag abge⸗ 
ſchloſſen worden, durch welchen die hannoverſche Succeſſion in Braunſchweig 
geſichert, aber auch die braunſchweigiſche Verfaſſung und Landes⸗Selbſtſtän⸗ 
digkeit anerkannt und deren Aufrechthaltung garantirt wird. Möglich, daß 
ſpäter allmählich die Vereinigung beider Länder herbeigeführt wird; für jetzt 
war nur daran gelegen, daß der König von Hannover die Civilliſte nicht 
ablehnen und die Domänen ſich nicht aneignen kann. Schlimm freilich, wenn 
Hannover aus dem Zollverein ſchiede und Braunſchweig wieder Zoll⸗Grenz⸗ 
Gebiet bildete. Doch das kann Hannover nicht und der König muß ſeine 
dynaſtiſchen Antipathien überwinden. 
Frankfurt a. O., 29. Okt. [Berichtigung.] Von der 
Polizeiverwaltung der Stadt geht der „Kreuzztg.“ auf ihre unwahre 
Mittheilung folgende Berichtigung zu: „Die in Nummer 252 der 
„Neuen Preußiſchen Zeitung“ unter Frankfurt a. O. enthaltene An: 
gabe: wie in einer jetzt beendeten Unterſuchung über den im ver⸗ 
gangenen Sommer auf dem hieſigen Anger ſtattgefundenen Conflict 
zwiſchen der Stadtpolizei und dem Militär feſtgeſtellt worden, daß „die 
Polizei jenen Conflict gefliſſentlicht provocirt habe“, wird hierdurch 


für eine Unwahrheit erklärt und zugleich bemerkt, daß ein rich⸗ 


tiges Urtheil über jenen Conflict und über das Benehmen des dort 
aufgeſtellt geweſenen Militärs ſich erſt ergeben kann, wenn diejenigen 
Eröffnungen zugleich bekannt würden, welche auf die Beſchwerde 
der unterzeichneten Polizei⸗Verwaltung das königliche Ge⸗ 
neral⸗Commando des 3. Armee⸗Corps über die „Aufſtellung des Mi⸗ 
litärs“ an das königliche Diviſions-Commando hieſelbſt zu erlaſſen 
für nöthig erachtet hat. Frankfurt a. O., den 29. Oktober 1862. 
Die Polizei⸗Verwaltung. Der Ober⸗Bürgermeiſter. gez. Piper.“ 
Magdeburg, 29. Oct. Zur Geſchichte der Ergebenheits⸗ 
deputation.] Hier kann eine Perſon, die als Mitglied der Loyali⸗ 
täts⸗Deputation genannt worden war, trotz aller Mühe nicht aufgefun⸗ 
den werden. Die „Magd. Z.“ ſchreibt heute: Wir haben geſtern mit⸗ 
getheilt, daß der uns unbekannte Theilnehmer an der berliner Deputa⸗ 
tion, Reſtaurateur Benecke, auf der Olvenſtedter Chauſſee anſäſſig fein 
ſolle. Wir bedauern anzeigen zu müſſen, daß auch mit dieſer Angabe 
die richtige Perſon noch nicht gefunden iſt. Hr. Auguſt Benecke, Re⸗ 
ſtaurateur auf der Olvenſtedter Chauſſee, erklärt uns mit Beſtimmt⸗ 
heit, daß er ſich bei der fraglichen Adreſſe gar nicht betheiligt habe. 
Italien. 


Turin, 29. Oct. Eine Depeſche aus Spezzia vom 28. October 


Abends bringt unerwartet günſtige Nachrichten über das Befinden Ga- 
ribaldi's. Der berühmte franzöſiſche Wundarzt Dr. Nelaton, mel: 
cher die Wunde unterſucht hat, erklärt ſich mit der bisherigen ärztli⸗ 
chen Behandlung einverftanden, haͤlt eine Amputation für über⸗ 
flüſſig und glaubt an eine Heilung der Wunde. Ob die allgemeine 
Conſultation der um Garibaldi verſammelten Aerzte, welche am 29. Ok⸗ 
tober ſtattfinden ſollte, ſich dieſer Anſicht angeſchloſſen hat, darüber lie⸗ 
gen noch keine Nachrichten vor. 
Frankreich. 

Paris, 29. Oktbr. 

des Vertrages von 1832, alſo Frankreich, England und Rußland 


würden Oeſterreich, Preußen, die Türkei, Italien und Spanien zu 


einem Congreß wegen Griechenland einberufen. — Bulgaris iſt zum 
Präſidenten in Athen ernannt. — König Otto hat den drei Unter: 
zeichnern des Vertrags von 1832 einen Proteſt behändigt. — Der 
franzöſiſche Hof begiebt ſich am 1. Nov. nach Compiegne. (5. N.) 

* Paris, 28. Oct. [Madame Status quo. — Zur 


Freiheit der franzöfifhen Preſſe. — Die Ankunft des 


* 


Die „France“ erklärt die 3 Unterzeichner 
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Herrn v. Bismarck.] In Paris iſt die öffentliche Meinung der 
ultramontanen Clique täglich mit größerer Feindſeligkeit zugekehrt. 
Der Volksſpott zieht ſchonungslos gegen ſie los. Auch Perſonen, 
welche in ihrer erhabenen Stellung einen Schild dagegen finden follten, 
werden nicht ausgenommen, und wie das Volk im vorigen Jahrhun⸗ 
dert von einer „Madame veto“ ſprach, redet es gegenwärtig von 
„Madame Status quo“. — Dem „Phare de la Loire“ von Nantes 
iſt von der Präfektur eine Note mitgetheilt worden, welche den Zei- 
tungen ausdrücklich verbietet, Gerüchte über angebliche miniſterielle 
Veränderungen oder Uneinigkeiten unter den Mitgliedern des Kabi: 
nets zu reproduziren. Die Note bemerkt, daß jede Anſpielung 
auf ſolche Gerüchte nach Art. 15 des Dekrets vom 17. Februar 
beſtraft werde. Das „Pays“ ſoll auf dem Punkte ſtehen, 
ein Oppoſitions Journal zu werden, natürlich auf entſchie⸗ 
den imperialiſtiſcher Baſis. Herr Grandguillot geht definitiv ab. — 
Herr v. Bismarck iſt dieſen Morgen um 11 Uhr in Paris ange⸗ 
kommen und in dem preußiſchen Geſandtſchafthotel abgeſtiegen. — Die 
„France“ zeigt an, daß der Kaiſer und die Kaiſerin eine Einladung 
Perſignys zu einem Diner im Schloſſe Chamarand auf Donnerſtag 
angenommen haben. Der Minifter hat auch einige Mitglieder des Ge- 
beimen Rathes zu dieſem Feſtmahle eingeladen. 
Paris, 28. Oct. Der Kaiſer hat geſtern den griechiſchen 
Geſandten, Herrn Kalergis, in einer Privat-Audienz empfangen. 
Ueber die Stellung, welche die kaiſerliche Politik in der griechiſchen 
Frage einnehmen wird, verlautet gar mancherlei. Man ſoll beabſichti— 
gen, daraus eine europäiſche Frage zu machen, und vorlänfig unter 
Beobachtung einer allgemeinen Neutralität, den Ereigniſſen, in ſo weit 
ſte ſich auf Regelung der inneren Angelegenheiten Griechenlands und 
auf die Einſetzung einer neuen Dynaſtie beſchränken, ungehinderten Lauf 
zu laſſen. Man hätte ſich bereits darüber mit Rußland wenigſtens ver⸗ 
ſtändigt und es wäre die Politik des laisser faire et laisser aller 
um jo bequemer, als die griechiſche Bewegung ſelbſt die meiſten Aus⸗ 
ſichten auf den Thron dem jungen Herzog von Leuchtenberg darbieten 
ſoll. Man ſpricht viel von einer Vermählung deſſelben mit der Prin⸗ 
zeſſin Anna Murat. Dieſes Bündniß wäre zwiſchen den beiden 
Kaiſern ſchon vor einiger Zeit ausgemacht worden. Ein Attaché des 
Herrn Drouin de Lhuys iſt in außerordentlicher Miſſton nach Athen 
abgereiſt. — Heute war wiederum unter der Präſidentſchaft des Kai- 
ſers Staatsraths⸗Sitzung über die Bäcker-Frage. Wie man ver⸗ 
nimmt, wurde die Sache auf ſechs Monate vertagt. Man wird dann 
die Bäckerei freigeben, will aber dem Seinepräfeeten bis dahin Zeit 
laſſen, die ſehr verwickelten Angelegenheiten der Bäckerei-Kaſſe zu liqui- 
diren. — Das diplomatiſche Corps hat heute dem türkiſchen Botſchafter 
Djemil Paſcha feine officiellen Beſuche abgeſtattet. — Das „Pays“ 
ſoll auf dem Punkte ſtehen, ein Oppoſitions-Journal zu werden, na⸗ 
türlich auf entſchieden imperialiſtiſcher Baſis. Herr Grandguillot geht 
definitiv ab. (Köln. Z.) 
Paris, 28. Okt. [Griechen und Türken. — König Otto 
hat ſich ſeine Rechte vorbehalten.] Die griechiſchen Wirren 
beſchäftigen augenblicklich vorzugsweiſe die politiſchen Kreiſe. An und 
für ſich hätte Europa alle Urſache, die Griechen gewähren und ihre 
Angelegenheiten nach Gutdünken ordnen zu laſſen. Mit der deutſchen 
Dynaſtie waren ſie nicht zufrieden, angeblich weil ſie nicht liberal genug 
war, hauptſächlich wohl, weil ſie nicht erobernd gegen die Türkei vor⸗ 
gehen mochte. Können ſich die modernen Hellenen eine beſſere Ber: 
faſſung und ein freiſinniges Regiment vermöge eines ruſſiſchen oder 
engliſchen Prinzen verſchaffen, fo wird man fie gewähren laſſen müſſen. 
Anders ſtellt ſich die Sache, wenn ſie die orientaliſche Frage vor der 
Zeit aufrühren, wenn fie das weſtliche Europa in feiner Entwickelung 
hemmen wollte, indem fie ihm dieſe Frage aufnöthigten. In dieſem 
Falle würden die Mächte auch die Ordnung der inneren Angelegen— 
heiten Griechenlands zu kontroliren haben. Die griechiſche Armee iſt 
übrigens der türkiſchen in keiner Weiſe gewachſen, und bei einem Zu⸗ 
ſammenſtoß zwiſchen beiden darf man die Niederlage der Griechen mit 
Gewißheit vorausſehen, um ſo mehr, als die Türken von ihrer Flotte 
unterſtützt werden, während die Griechen keine ſolche beſizen. Europa 
kann nun freilich ebenſowenig dulden, daß die Türkei von Neuem 
ihren Arm auf das griechiſche Volk niederfallen laſſe, als es zu— 
geben darf, daß die Griechen die Erbſchaft des kranken Mannes 
vor der Zeit für eröffnet erklären. Somit werden die Mächte allen 
ihren Einfluß auf die neue Regierung in Athen aufzubieten ba: 
ben, damit die Griechen ſich mit der Reform ihrer heutigen Zu: 
ſtände begnügen. Ein Land, welches 6 Millionen ernähren 
konnte und nur 2 Millionen Einwohner zählt, hat bei ſich ge 
nnug zu thun; es hat das Haus des Nachbars in Ruhe zu laſſen. 
— Der König und die Königin von Griechenland, ſagt die 
„France“, haben keinen genügenden Stützpunkt mehr gefunden, um 
die Rückkehr in ihre Hauptſtadt hoffen zu können, und haben deßhalb 
beſchloſſen, das Land zu verlaſſen. Sie ſind auf der „Amalie“, von 
der „Scylla“ begleitet, abgefahren, und haben von Corfu aus, da die 
„Amalie“ daſelbſt eine ſchwere Beſchädigung erlitt, ihre Fahrt auf der 
„Seylla“ nach Trieſt fortgeſetzt. Der König hat nicht abgedanft, fon: 
dern erklärt, daß die Gewaltthätigkeit, deren Opfer er ſei, ſich auf kei⸗ 
nen inconſtitutionellen Akt ſeinerſeits gründe; er behalte ſich ſeine Rechte 
vor; die griechiſche Frage ſei eine europäiſche Frage, über die Europa 
zu erkennen habe. Die Führer der Bewegung gehören, nach derſelben 
Duelle, verſchiedenen Meinungen an; alle aber ohne Ausnahme wollen 
ſie die Vergrößerung Griechenlands. Dabei herrſcht die monarchiſche 
Idee unter ihnen vor. (Nat. Ztg.) 


Rußland. 

St. Petersburg, 25. Okt. [Die ihrem Inbalte nach 
ſchon erwähnte Depeſche Lord Ruſſell's] an den hieſtgen bri⸗ 
tiſchen Geſandten Herrn J. S. Lumley, welche das „Journal de 
St. Petersbourg“ heute in engliſchem Original⸗Text und in einer 
ſfranzöſiſchen Ueberſetzung mittheilt, lautet alſo: 
he „Auswärtiges Amt, den 30. Sept. 1862. 

Mein Herr. Ich habe Ibre Depeſchen vom 2. und 5. d. M., welche ſich 
auf * Angelegenheiten Montenegros beziehen, geleſen und der Königin 
vorgelegt. P 

„ M. Regierung hat ihr Bedauern auszufpredhen, daß fie den Anſichten 
des Fürſten Gortſchakow nicht zuſtimmen kann, fei es mit Bezug auf die 
Frage wegen der Einmiſchung in die Angelegenheiten der Türkei im Allge⸗ 
meinen, ſei es in der beſonderen Frage von Montenegro. 

J. M. Regierung ift ſtets der Meinung geweſen, daß, als der Türkei 
Pbrtzel wurde, ein Theil des europäiſchen Syſtems auszumachen, ihr alle 

ortheile eines unabhängigen Staates zuſtehen und fie allen Verpflichtun⸗ 
en eines ſolchen unterworfen ſein ſolle. Kurz, ſie ſollte ſo unabhängig 
ein, wie Preußen oder Portugal, Schweden oder Sachſen und andererſeits 
gleich jenen Staaten durch die Treue der Verträge und die Bande der inter⸗ 
nationalen Comität und guten Willens gebunden ſein. 

Wenn dem ſo iſt, dann ift es nicht zu rechtfertigen, daß ohne Noth oder 
Provocation in einem Falle eingeſchritten werde, wo ein Aufſtand in der 
Tärkei ausgebrochen und dieſer Aufitand durch einen benachbarten Fürſten 
unterſtützt worden iſt. N 

\ Das war der Fall in der Herzegowina, wo ein Aufſtand ausbrach und 
in Montenegro, von wo aus derſelbe genährt und unterjtügt wurde. 

War der Fürſt von Montenegro ein Vaſall, dann hatte der Sultan 
das Recht, ihn zum Gehorſam zu bringen, und ihm die Bedingungen auf⸗ 
zulegen, welche geeignet ſind, dieſen Gehorſam für die Zukunft zu ſichern; 
war er ein unabhängiger Fürſt, dann hatte der Sultan ein Recht, ihn zur 
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Annahme ſolcher Friedensbedingungen zu zwingen, welche geeignet ſind, die 
Erneuerung ſeines Angriffs zu verhindern. 

„Was die von der Türkei geforderten Bedingungen im Beſonderen be 
trifft, ſo macht J. Majeſtät Regierung keinen Anſpruch darauf, ſie zu recht⸗ 
fertigen oder zu verwerfen. 

Die Sache der Pforte iſt es, zu erklären, welche Garantien erforderlich 
ſind für ihre künftige Ruhe. : 

Indeß ind die in Vorſchlag gebrachten Bedingungen nicht ohne Beiſpiel. 

Bald nach dem Beginn des letzten Jahrhunderts verſuchten es die Hoch⸗ 
länder von Schottland, den Thron der hannoverſchen Famlie zu ſtürzen und 
eine andere Dynaſtie zu erheben. Die Rathgeber der britiſchen Krone er⸗ 
griffen Maßnahmen, um dieſen Widerſtand zu bezwingen. Sie ſchlugen die 
Aufſtändiſchen in zwei Rebellionen, ſie legten gute Straßen durch die ſchot⸗ 
tiſchen Gebirge an und ſie errichteten Forts, um die Mißvergnügten im 
Zaume zu halten. 

Am gegenwärtigen Tage hat J. M. keine loyaleren Unterthanen als die 
Hochländer von Schottland. 

Ich will nicht ſchließen, ohne in wenigen Worten die Anſicht darzulegen, 
welche J. M. Regierung über das, was in der Türkei vorgeht, hegt. 
Wenn die ſlawiſchen und griechiſchen Unterthanen des Sultans ſich zu 
einem Aufſtande erheben und dieſer Aufſtand unterdrückt iſt, ſo wird die 
Wucht der Autorität ſchwerer, es werden Privilegien zurückgenommen und 
die Summen, welche auf Anlegung von Straßen und Häfen und zur För⸗ 
derung von Verbeſſerungen ſollten verwendet werden, wird man ſtatt deſſen 
zur Beſoldung und Unterhaltung einer großen Truppenmacht verwenden. 

Sollte andererſeits der von gewiſſen Seiten (— in some quarters; das 
„Journal de St. Petersbourg“ überſetzt: dans certaines provinces —) ges 
begte Lieblingsplan des Umſturzes der türkiſchen Herrfchaft Erfolg haben, 
ſo würden Griechen und Slaven miteinander in Streit gerathen; jede Pro⸗ 
vinz würde die Suprematie beanſpruchen, der Bürgerkrieg würde die Gegen⸗ 
den verwüſten, wo die Herrſchaft des Sultans abgeworfen wäre, und es 
würde die Berufung an die europäiſchen Großmächte geſtellt werden, dieſer 
Anarchie dadurch ein Ende zu machen, daß ſie die türkiſchen Provinzen un⸗ 
ter ſich vertheilten. Aber die europdiſchen Mächte würden kaum im Stande 
ſein, dieſe Aufgabe zu erfüllen, ohne neue Kämpfe und vielleicht einen all⸗ 
gemeinen Krieg herbeizuführen. 

Solche ſind die Anſichten, welche 85 Maj. Regierung veranlaſſen, bei 
allem aufrichtigen Wunſche nach Verbeſſerung der Lage der christlichen Unter⸗ 
thanen der Pforte, Projecten allen und jeden Vorſchub zu verſagen, welche 
in Griechenland unter der Bezeichnung „die große Idee“ im Schwunge ſind 
und welche, ſeien fie griechiſchen oder ſlaviſchen Urſprungs, darauf hinzielen, 
alle beſtehenden Unterthansverbände im türkiſchen Reiche zu ſprengen, und 
die mehr oder weniger in Verbindung ſtehen mit den verbrecheriſchen Intri⸗ 
guen, deren Wirkungen die Türkei in Serbien empſindet und die eben fo 
wohl den Umſturz jeder Monarchie in Europa wie die Vernichtung des otto: 
maniſchen Reiches bezwecken. 

Sie können dem Fürſten Gortſchakoff eine Abſchrift dieſer Depeſche geben. 
Ich bin ꝛc. (unterz.) Ruſſell.“ 
EEE PETER IC ]—— ran mr mr x“ . 
l Breslau, 31. Oktbr. [Eiſenbahn⸗Verſpätung.] Mit dem heu⸗ 
tigen berliner Schnellzuge iſt ein Theil der ſächſiſchen Poſt nicht mitgekommen, 
weil der Perſonenzug aus Leipzig in Berlin geſtern Abend den Anſchluß an 
den Schnellzug von Berlin nach Breslau nicht erreicht hat. 


Meteorologiſche Beobachtungen. 
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Der Barometerftand bei 0 Gref d |.Lufte | Winde | ET 
Ba ber aft uad Reaumue. rener. Tait Gen 7. 
Breslau, 30. Okibr. 10 U. Ab.] 33104 7,6 O. 0. Trübe. 

31. Oktbr. 6 U. Morg.] 331,07 46,2 SO. 1. | Heiter. 
Berlin, 29. Oktbr. 2 U. Nachm.] 335,15 49,2 SSW. 1. Heiter. 
Wien, 28. Oktbr. 10 U. Abds.] 330,69 | +7,1| S. 0. Heiter. 
Breslau, 31. Okt. [Waſſerſtand.] O.-P.: 12 F. 11 g. UP.: — F. 9 g. 


4proz. Rente 98, —. Italie⸗ 
niſche öprz. Rente 80. Iprz. Spanier —. Oeſterr. 
Staats⸗Eiſenbahn⸗Attien 497. Credit⸗mobilier⸗Aktien 1187. Lomb. Eiſen⸗ 
bahn⸗Aktien 616. Oeſterr. Credit⸗Aktien 


72, 


London, 30. Octbr., Nachm 3 Uhr. Silber 61%. Schönes Wetter, 
doch kalt. Conſols 93%. lproz. Spanier 46. Mexikaner 32%. Sardinien 


84. Fproz. Ruſſen 95. Neue Ruſſen 94½. Der Dampfer „Norman“ iſt 
vom Cap der guten Hoffnung mit der fälligen Poſt vom 22. v. Mts. an⸗ 
gekommen. 

London, 30. Oct., Mittags. Die Bank von England hat den Discont 
um 1 Prozent erhöht. 


Wien, 30 Ocibr., Mitt. 12 Uhr 30 Minnten. Sehr beliebt Fproz. 
Metall. 70, 80 proz. Metall. 61, 50. Bank⸗Aktien 788. Nordbahn 


—, —. 1854er Looſe 89, 25. National⸗Anleihe 81, 70. Staats⸗Eiſenb. 
Aktien⸗Cert. 240, — Creditaktien 220, —. London 122, 20. Hambur 
91, 50 Paris 48, 30. Gold —, —. Silber „. Böhmiſche Weſt⸗ 
bahn 176, 25. Lombardiſche Eiſenbahn 272, —. Neue Looſe 129, 80 
1860er Looſe 88, 30. 

Frankfurt a. M., 30. Octbr. Nachm. Uhr 80 Minuten. Oeſter⸗ 
reichiſche Fonds und Aktien bei belangreichem Umſatze beſſer. Die Ul⸗ 
timo⸗Regulirung geht leicht von ſtatten. Böhmiſche Weſtbahn 84. Schluß⸗ 
Courſe: Ludwigshafen⸗Bexbacher 140. Wiener Wechſel 95%. Darmſt. 
Bankaktien 225 Darmſt. Zettelbank 251. Hproz. Metall. 54%. 2 proz. 


Met. 49%, 1854er Looſe 7171. Oetterr. National⸗Anleihe 65. Oeſterr.⸗ 
Franz. Staats⸗Eiſenb.⸗Aktien 229. Oeſterr. Bank⸗Antheile 751. Oeſterr. 


Eredit⸗Aktien 209. Neueſte öſterr. Anleihe 724. Oeſterr. Eliſabet⸗Bahn 
120%, Rhein⸗Nabe⸗Bahn 26%. Mainz⸗Ludwigshafen Lit. A. 126%. 

Hamburg, 30. Oct., Nachm. 2 Uhr Min Feſt bei gutem Geſchäft. 
Schkuß⸗Coueſe: National⸗Anleibe 66. Oeſterr. Credit⸗Aktien 88 J. 
Pereinsbank 101 Nordd. Bank 99 Mheiniſche 95%. Nordbahn 63½ 
Disconto —. Wien —, —. Petersburg — h 

Hamburg, 30 Oct [Getreidemarkt.] Weizen loco feft aber ruhig; 
ab auswärts ohne Geſchäft. Roggen !oco unverändert, ab Königsberg pr. 
ä 50 ee er ſchwimmend pr. Okt. 31%—31, pr. Mai 
28 J. Kaffee feſt, jedoch ſehr ruhig. BT IR 

Liverpool, 30. Oetbr. [Baumwolle.] 20.0 Ballen Umſatz. — 
Preiſe ſehr gedrückt. 


Berlin, 30. Octbr. Die Börſe war, ſowohl was den Geſchäftsumſang 
in den Speculations⸗Effecten anbelangt, als in der Coursrichtung aller Ba: 
piere, in günſtiger Haltung. Unabhängig von der Ultimo⸗Liquidation, welche 
ſelbſiverſtändlich prävalirte, zeigte ſich ein unter den Ahwickelungsverhält⸗ 
niſſen lebhaft zu nennender Verkehr, der allerdings meift ſich nur auf die 
beliebteren Papiere der Speculation beſchränkte. Als Gründe für die er⸗ 
wähnte Haltung möchten wir zunächſt die Sorgloſigkeit bezeichnen, mit wel: 
cher die Börſe die politiſche Situation auffaßt, und die einer ziemlich gleichen 
an der wiener Börfe, wenn wir aus den höheren Courſen, die von vort ges 
meldet wurden, darauf ſchließen dürſen. Sodann hatte die Gefahr eines 
knappen Geldſtandes dazu beigetragen, rechtzeitig für die Bedürfniſſe zum 
Ultimo Vorkehrungen zu treffen, wobei die leichtere Begebung langſichtiger 
fremder Deviſen als Unterſtützung gewirkt. Auch der Geldmarkt zeigte ſich 
überhaupt williger, und bereitete der Abwickelung keinerlei Unbequemlichkei⸗ 
ten. Endlich aber trugen Deckungskäuſe auf der einen Seite und das Zu⸗ 
rückhalten auf der andern Seite, der Prämien⸗Erklärung halber, dazu bei, 
den Coursſtand zu halten. Unter allen dieſen Umſtänden hat die Hauſſe 
augenblicklich nichts Ueberraſchendes, und es bleibt uns nur noch zu conſta⸗ 
tiven, daß faſt alle Effectengattungen ſich durchaus feſt zeigten, und von einer 
großen Zahl von Papieren, die außerhalb der Speculation ſtehen, mäßige 
Summen umgingen. Unter den Eiſenbahnen traten indeß nur Böhmiſche 
Weſibahn und Nordbahn beſonders hervor. Bank- und Credit⸗Actien hiel⸗ 
ten ſich gut. Fonds bewahrten mit Feſtigkeit letzten Stand; Disconten fan: 
den zu 3% % Nehmer, (B.⸗ u. 9.3.) 


Berlin, 30. Oktbr. Weizen loc 64-75 Thlr. nach Qual., gelber 
ſchleſ. 70 Thlr., weißer ſchleſ. 73 Thlr., feiner weißer poln. 74 Thlr., bunter 
poln. 72 Thlr. bez. — Roggen oe, 80 —Slpfd. 49% Thlr. frei Mühle 
und ab Kahn 85 
Ladungen 81—82pfd. 49% —½ Thlr. bez., Oktbr. 49% — 4 — 7 Thlr. bez. 
und Br., % Thlr. Gld., Oktör.⸗Rov. 48% 4% Thlr. bez., Novbr.⸗ 
Dezbr. 47—46% Lehlr. bez. und Gld., 47 Thlr. Br., Frühjahr 45% — 4 — 


13½ Thlr. Br. — Spiritus pr. 100 Quart & 


81—82pfd. 50 Thlr. ab Boden bez., ſchwimmend zwei % 


% Thlr. bez. — Gerſte, große und kleine 35—41 Thlr. pr. 1750 Pfd. 
Hafer loco 22—25 Thlr., Lieferung pr. Oktbr. 22% Thlr. Br., 
Okt⸗Novbr. 22%, Thlr. bez.; Novbr.⸗Dezbr. 22% Thlr. nominell, Frühjahr 
22% Thlr. nominell, Mai⸗Juni 23 Thlr. bez. — Erbſen, Koch⸗ und 
Futterwaare 51—58 Thlr. Rüböl loco 14% Thlr. Br., Oktbr. 
Ler- eee Tolr. bez. und Gld., 4 Thlr. Br., Ottbr.⸗Novbr. 14 4 


— as Thlr. bez., Novbr.⸗Dezbr. und Dezbr.⸗Jan. 14 Thlr. bez., April⸗ 
ai 13% Thlr. bez. und Gld., Thlr. Br. Lein dt 1 14 Thlr. 


Spiritus oc ohne Faß 14 — 7 Thlr. bez., Oktbr., Oktbr.⸗Novbr., 
Nopbr.⸗Dezbr. und Dezbr.⸗Jan. 14 — “ Thlr. bez. und Br., % Thlr. 
Gld., Jan.⸗Febr. 14% Thlr. bez. und Gld., 15 Thlr. Br., Febr.⸗März 
15% — % Thlr. bez. und Br., % Thlr. Gld., April⸗Mai 15 —1½— 
Thlr. bez., Mai⸗Juni 1574 — 7 Thlr. bez. 
Weizen behauptet. Roggen does und ſchwimmend iſt zu feſten Preiſen 
ziemlich lebhaft gehandelt. Termine verkehrten anfangs in matter Haltung, 
hoben ſich alsdann ein wenig und ſchloſſen ruhig. Gekündigt 4000 Etnr, 
Hafer, Termine ſtill. Rüböl wurde überwiegend gefragt, dann, gegenüber 
Verkäufern zurückhaltend zogen Preiſe daher ein wenig an, ſchloſſen 
aber durch Realiſation zu Anfangscourſen. Gekündigt 1200 Centner. — 
Spiritus anfangs vernachläſſigt und im Preiſe ſchwankend, begegnete als⸗ 
dann im Verlauf des Geſchäfts mehr Frage, was den Werth wieder hob 
und ſehr feſt ſchließt. Gekündigt 60,000 Quart. 


Berliner Börse vom 30. Ootober 1662. 


Fonds- und Geld- Cours e. 1 — 7 
Freiw. Staats-Anleihej4t, 102½ G. 5 
Staats-Anl. v. 1850, 52 4 Ban, bi gu 08 BA 171% 4 172 bz 
dito 1834, 554. 57/44, 102% bz. Derr = er ' 
dito 1856.41, 102% G. dito Prior B...| — 3788 bz 
dito 1853| 4.99 , 0. dito Prior O. — 407% 6 
dito 1859| 5 107% bz. dito Prior D..| — 497 ½% bz 
Staats-Schuld-Sch. ... 3½91½ bz. dito Prior E. 31,85 17 G. 
Präm.-Anleihe v. 1865%½ 277% B. dito Prior F...| — 4 1070 iz 
Berliner Stadt-Obl. .. 16 1024 G. Oppeln-Tarnow. 0 b.. 
Kur- u. Neumürker3 0 B. Prinz-W. (St.-V.) 468% 6. 
2| dito dito 101% B. Rheinische ...... 497% b. 
Pommersche 4 91½ 6. dito (St.) Pr. 5 4 105˙B 
dito neue 101 bz. R er 5 
3 dito Prior . . — | 4 96 B. 
3 Posensche . 4 11041, b. dito III. Em...| — |41,199% bz 
n 311991, B. Rhein-Nahebahn | — 2416 bz 
dito neue 2 98 J. ba. Ruhrort-Crefeld .| 34037 9271 bz 
Schlesische 3½95 +. Starg.-Posener fi 31.1108, 4 109 bz 
© [Kur- u. Neumärker] 4 |}00Y, B. Thüringer 6% 127 etw. bz 
Pommersche 4 |100 or. Wilhelms, Bahn. -- | 4 581, 4 59 bz 
Z | Posensehe ....... | 4 0946 bz. dito Prior. — | 4a 924% 8 
Ei Preussische ...... 4 99 % B. dito III. Em. — la 2 
5 |Westf. u. Rhein. 4 1963 bz. dito Prior St. — 165 93 B. 
© | Sächsische 100 dito dito — | 5 97 bz 
Schlesische. z Eee 
n 8 Preuss. u. ausl. Wenk. Actien. 
v. ** 
Ausländische Fonds. 1361| F. 
Oesterr. Metall . 5 1064, ba. Berl. E-Varein.;| BEL A. |IIT Ka 
dito 64r Pr.-Anl....| 4 [131, G. Bert. Hand.-Gos eee 
dito neue 100 fl.-L. — 71 bz. Berl. Waere, 1 
dito Nat.-Anleihe . 5 67 « 674, ba u. G. Braunschw. Bank 4 | 4 83 etw. bz 
dito Bankn. n. Whr.| |824, bz Bremer * 84. 40%. 
Russ.-engl. Anleihe ..| 5 95 5 P. Coburg. Credit A3 481 C. Kigkt. bz. 
dito 5. Anleihe ....| 6 881, b.. a ee ee 
dito poln. Sch.-Obi.| 4 85½ tz. e A. TB '\ a [OLG DA 
poln. Pfandbriefe. . . 4 |- — ess. Greditb, A.| — 4 a, etw. Fe 
dito III. Em, . . , | 4 88¼ bz Dise.-Cm.-Anthı. | 6 | 4 991, ban. d 
poln. Obl 4 8b Fi. 4 04 8. Genf. Oreditb. A. 2 |4 44% 4 % bau 
dito 4 300 Fl. 5 195 G. ee Tr 
A0 4 200 Fl.. 124 6. Hamb. Nord. Bank] 5 499 2 B. 
Poln. Banknoten ..... 1894, G. ee a A 1 991% 8 
Kurhess. 40 Thlr. .. — 574 etw. bz re 
a ” Rn 
r E 7 8 „ 104 1044, B. 
tien-€ \ agd. Priv. 4% 4 |92%, B. 
3 — 155 Mein. Oredith”A.| . 4 [0912 m. ba. 
17. Minerva Bgwk.A.| — | 5 27 ½ etw. br. u. G. 
1 m Oester.Oreditb.A.) 13, 5 |894 90, Ended % b 
Aach.-Düsseld... ? 7% B. u ’ 4 
Lach. Mattel. | 312] 42812 be. Rr ee 
Amst.- Rotterdam] 5% 4 93 ½ bz. Schl. B ee | Ars 45 — m 
Berg. Märkische 61%] 4 |140”ba. . 
Berlin. Anhalter 8½ 4 ll tz. Thüringer Bank 2 4 160% eim. de. u. G. 
Berlin-Hamburg. | 6 | 4 |1211,0.Verk,fehlen]) Weimar. Bank.. 4 [88 B. 
Berl.-Potsd.-Mga.| 11 | 4 208 ½ bz. 
Berlin-Stettiner . 6 4 1307 6. Wechsel - Course. 
reslan- rg 2. Amsterdam 
Sein Mindener, Ki 3% 1801 bz. dito 2 1 — 
Franz. St.-Eisenb.| 675 132 v2. Hamburg 8 T. 154 b 
Ludw.-Bexbach..| 8 4 130 b. dito. 2 M. 150% bz 
Magd.-Halberst. .1221,| 427% B London 3 M.. 2% ba 
Magd.-Wittenbrg.| 1% 4 46 bz. Paris M. 75% 4 
Mainz.-Ludw. A.] 7 | 4 127 bz. u. G Wien österr. Währ. 8 'T.|821 bz 
Mecklenburger. 2%| 4 62½ a ½ ba. dito. 2 M. SI % bz. 
Münster-Hammer| 44% %½ bz. Augsburg M. 56. 24 ba. 
Neisse-Brieger .. | 3½ 4 2 8. Leipzig 4 90.16 G. 
Niederschles. .... 449% B. dito . . . . M. 99 ½% 6. 
N.-Sehl. Zweigb. | 1½% 464% B. Frankfurt a. M. M. 66. 26 bz. 
Nordb. (Fr.-W.) 3/4 [64% & 1% bz. Petersburg W. 98 b. 3M.97%bz. 
dito Prior 9 3 Warschau T. 80 bz. 
Überschlea, A... J 75818 % 171½ & 172 bz. Bremen ..... 8 J. J110 bz. 


Stettin, 30. Det. Weizen nahe Termine behauptet, pr. Frühjahr 
malter, loco pr. 8öpin, gelber 69 —72 Thlr. bez., bunter poln. 69— 74 Thlr. 
bez., weißer krakauer 7476 Thlr. bez., uckermärker ſucc. Lief. 71 Thlr. bez, 
83—85pid. gelber pr. Oktbr. 71% —72 Thlr. bez., pr. Oktbr.⸗Nov. 71 Thir. 
Gld., Frübjahr 727 . 72 Thlr. bez. und Gd. — Roggen behauptet, 


gor. 2000 Pd. dec 49-494, Thlr. bez, feinſter 4944 Thlr. bez., vr. Oktbr. 


194 — %A—50 Thlr. bez., Br. und Gld., pr. Ott.⸗Novbr. 48 Thlr. 
47% Tha. Gld., Frühjahr 45 — . Thlr. bez., Thlr. Br. 125 Si . 
— Merſſe loco pr. 70pfd. ſchleſ. 41% 42% Tblr. bez. — Hafer loco 
pr. 50 pfd. 25 Thlr. bez. Erbſen ſoco 44—46 Thlr. bez. — Rü böl 
e jeiter, April⸗Mal unverändert, loco 14% Thlr. bez., 7 Thlr. 
Ur. pr. Oktbe. 14 — 7 Ya—Y Thlr. bez., pr. Öltbr.Novbr. 14 Thlr. 
Br., pr. Yoril:Mat 13% Thlr. Br. — Raps und Rübſen, eine Las 
dung 4 Winterrübſen, 7 Winterraps 104 Thlr. bez. — Spiritus flau 
und niedriger, loco ohne Faß 14 — , — 0 Thlr. bez., pr. Oktbr. und 
Oltbr. Novbr. 14%4—% Thlr. bez., pr. Novbr.⸗Dezbr. 14% Thlr. Br., pr. 
Jan.⸗Febr. 14% Thlr. Gld., pr. Febr.⸗März 14% Thlr. Gld., pr. Früh⸗ 
Jahr 15% Thlr. bez., Br. und Gld. — Leinöl, feſter, oo incl. Faß 14% 
Thlr. Br., pr. Oktbr. 14½ Thlr. bez. 5 


= Breslau, 31, Oktbr. Wind: Oſt. Wetter: heiter. Die Zufuhren 
von Getreide waren heut ziemlich reichlich, fanden jedoch langſamen Abfak 
bei mäßigen Preisforderungen, die Stimmung blieb vorherrſchend malt, 
dies ua insbeſondere von 
eizen, der nur ſchwacher Frage begegnet; pr. 8öpfd. weißer 72— 
83 Sgr., gelber 70—77 Sgr. — Roggen luſtlos; pr. Säpfd. 53—55.— 
57 Sar, feinſter vereinzelt 58 Sgr. — Gerfte matt; pr. 70pfb. weiße 
4 —44 Sgr., gelbe 40—42 Sgr. — Hafer ftill; vr. 50pfd. ſchleſiſcher 
24-25 Sgr. — Erbſen, Wien und Bohnen ſchwacher Umſatz. — 
Rapskuchen 51—53 Sgr. — Delfaaten behauptet. — Schlaglein 
ſchwach preishaltend. 


Sgr. pr. Schff. Sgr. pr. Schff. 
68—76—82 nn 38 —40—44 
65—74—78 Sgr. pr. Sada 150 Pfd. Brutto. 
53—56—58 Schlag⸗Leinſaat .. . 180—100—205 
35—41—45 Winter⸗Raps 224—242—248 
23—25—27 Winter⸗Rübſen 215—232—242 


48-51-58 Sommer⸗Rübſen . . . 194 —208—212 
Kleeſaat beſchränkter Umſatz, rothe ordinäre 8— 9, Thlr., mittle 10% 
bis 12 Thlr., feine 12½—14 Thlr., hochfeine 14—15 Thlr., weiße ordin. 
911% Tblr, mittle 124 —15 Tbit, feine 16—18 Thlr., hochf, 1920 Thlr, 
Thymothee 6—7½ Thlr. pr. Etr. 
Kartoffeln pr. Sack à 150 Pfd. netto 18—21 Sgr. 
Vor der Börſe. 
Rohes Rübböl pr. Ctr. loco 14 Thlr., Oktober 13% Thlr., pr. Frühjahr 
} t & 80 % Tralles loco und 
Oltober 14% Thlr. Br., pr. Frühjahr 14% Thlr. Br. 


Hofen, 30, October, Wetter: herbſtlich ſchön. Roggen: der laufende 
Termin böher. Get. — Wispel. Loco per d. Monat 42% bez. u. Br., 
October⸗November 41% bez. Br. 4 Gld., November⸗Dezember 40%, Br. 
u. Gld., Dezember⸗Januar 40% Br., Januar⸗Februar do., Frühjahr 1863 
40% bez., Br. u. Gld. a 

Spiritus: flau. Gek. 6000 Ort, Loco per d. Monat 13 — , bez. 
Gld. u. Br., November 13% Br., Dezember 13%, bez. u. Br., Januar 18 
14%, bez. u. Br., 14 Gld., Februar 14% Br., Frühjahr 14%, bez. u. Gld., 
Br. Hartwig Kantorowicz Sohne. 


Verantwortlicher Redacteur: Or. Stein. 
Druck von Graß, Barth und Comp. (W Friedrich) in Breslau. 


